बैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


॥ पंचक विचार ॥ 


भारतीय ज्योतिष में पंचक को अशुभ माना गया है। दरअसल नक्षत्र चक्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं । इनमें 
अंतिम के पांच नक्षत्र दूषित माने गए हैं, ये नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती 
होते हैं । प्रत्येक नक्षत्र चार चरणों में विभाजित रहता है। पंचक धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से प्रारंभ होकर 
रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। पंचक के दौरान कुछ विशेष काम वर्जित किये गए है। 


० पंचक के प्रकार 
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रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से ये 
पांच दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों वाले होते हैं। इस पंचक में किसी 
भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए । हर तरह के मांगलिक कार्यों में ये पंचक 
अशभ माना गया है। 


सोमवार को शरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक शभ माना 
जाता है। इसके प्रभाव से इन पांच दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। 
राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ रहता है। 


मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। इन पांच दिनों में 
कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए 
जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह 
का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना 
गया है। इनसे नुकसान हो सकता है। 


शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता 
चलता है कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला ये पंचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने 
वाला होता है। इन पांच दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करना 
चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा रहता है। 


शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। विद्वानों के अनुसार, 
इस पंचक में यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन-देन, व्यापार और किसी 
भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए । मना किए गए कार्य करने से धन हानि हो 
सकती है । 


बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचक में ऊपर दी गई बातों 
का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। इन दो दिनों में शुरू होने वाले दिनों में 
पंचक के पांच कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं। 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


बैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 पंचक विचार 


० पंचक में वर्जित कार्य धनिष्ठा पंचकं त्याज्यं तृणकाष्ठादिसंग्रहे । 


त्याज्या दक्षिणदिग्यात्रा गृहाणां छादनं तथा ॥ 
° अग्नि-चौरभयं रोगो राजपीडा धनक्षतिः। 
संग्रहे तृण-काष्ठानां कृते वस्वादि-पंचके॥  (मुहूर्त-चिंतामणि) 


पंचक में शय्या निर्माण यानी पलंग बनवाना, पलंग खरीदना, बिस्तर खरीदना, बिस्तर का दान करना 
इत्यादि नहीं चाहिए । इससे कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। 

धनिष्ठा नक्षत्र में घास, लकड़ी आदि जलने वाली वस्तुएं इकट्ठी नहीं करना चाहिए, इससे आग लगने 
का भय रहता हैं । 

पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नही करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा, यम की दिशा मानी 
गई है। इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। 

रेवती नक्षत्र में घर की छत नहीं बनाना चाहिए, इससे धन हानि और घर में क्लेश होता है। 

पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। 
यदि ऐसा न हो पाए तो शव के साथ पांच पुतले आटे या कुश (एक प्रकार की घास) से बनाकर अर्थी 
पर रखना चाहिए और इन पांचों का भी शव की तरह पूर्ण विधि-विधान से अंतिम संस्कार करना 
चाहिए, तो पंचक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। 


० पंचक में करने योग्य शुभ कार्य 


पंचक में आने वाला उत्तराभाद्रपद नक्षत्र वार के साथ मिलकर सर्वार्थसिद्धि योग बनाता है, धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि शुभ कार्यों में श्रेष्ठ माने गए हैं। 
पंचक के दौरान सगाई, विवाह आदि शुभ कार्य किए जाते हैं। 

पंचक में आने वाले तीन नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती रविवार को होने से आनंद आदि 
28 योगों में से 3 शुभ योग बनाते हैं, ये शुभ योग इस प्रकार हैं- चर, स्थिर व प्रवधी इन शुभ योगों से 
सफलता व धन लाभ का विचार किया जाता है। 

रक्षा -बन्धन, भैय्या दूज आदि पर्वो में भी पंचक नक्षत्रों का निषेध के बारे में नहीं सोचा जाता है। 


० मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार पंचक के नक्षत्रों का शुभ फल 


धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने जाते हैं । इनमें चलित काम करना शुभ माना गया है 
जैसे- यात्रा करना, वाहन खरीदना, मशीनरी संबंधित काम शुरू करना शुभ माना गया है। 


उत्तराभाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र माना गया है। इसमें स्थिरता वाले काम करने चाहिए जैसे- बीज 
बोना, गृह प्रवेश, शांति पूजन और जमीन से जुड़े स्थिर कार्य करने में सफलता मिलती है । 


रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक होने से इस नक्षत्र में कपड़े, व्यापार से संबंधित सौदे करना, किसी विवाद का 
निपटारा करना, गहने खरीदना आदि काम शुभ माने गए हैं। 
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बैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 पंचक विचार 


० पंचक के नक्षत्रों का संभावित अशुभ प्रभाव 
० धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। 
० शतभिषा नक्षत्र में वाद-विवाद होने के योग बनते हैं। 
० पूर्वाभाद्रपद रोग कारक नक्षत्र है यानी इस नक्षत्र में बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। 
० उत्तरा भाद्रपद में धन हानि के योग बनते हहै। 
० रेवती नक्षत्र में नुकसान व मानसिक तनाव होने की संभावना 


० मृत्यु पंचक से सम्बन्धित शास्त्र कथन 


धनिष्ठ-पंचकं ग्रामे शद्भिषा-कुलपंचकम्‌। 
पूर्वाभाद्रपदा-रथ्याः चोत्तरा गृहपंचकम्‌ । 
रेबती ग्रामबाह्यं च एतत्‌ पंचक-लक्षणम्‌॥ 


आचार्यों के अनुसार धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन पांचों नक्षत्रों की क्रमशः पांच श्रेणियां हैं। 


० ग्राम पंचक धनिष्ठा में जन्म-मरण होतो उस गांव या नगर में पांच जन्म-मरण होता है। 


° कुलपंचक शतभिषा में होतो उसी कुल में पांच जन्म-मरण होता है। 

१ रथ्या पंचक _ पूर्वा भाद्रपद में होतो उसी मुहल्ले या टोले में पांच जन्म-मरण होता है। 

१ गुह पंचक उत्तरा भाद्रपद में होतो उसी घर में पांच जन्म-मरण होता है। 

० ग्रामबाह्य पंचक रेवती में होतो दूसरे गांव या नगर में पांच जन्म-मरण होता है। 
ऐसी मान्यता है 


* मृत्यु पंचक उपाय 
० प्रेतस्य दाहं यमदिग्गमं त्यजेत्‌ शय्या-वितानं गुह-गोपनादि च । (मुहूर्त-चिंतामणि) 


पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार 
करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया 
जाए तो संकट टल जाता है। दरअसल, पंडित के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या कुश (सूखी घास) 
से बने पांच पुतले अर्थी पर रखकर इन पांचों का भी शव की तरह पूर्ण विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया 
जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। 

दूसरा यह कि गरुड़ पुराण अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां 
बरतना चाहिए । सबसे पहले तो दाह-संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में 
किया जा सकता है । नियमपूर्वक दी गई आहुति पुण्यफल प्रदान करती हैं। साथ ही अगर संभव हो दाह 
संस्कार तीर्थस्थल में किया जाए तो उत्तम गति मिलती है। 
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